ladnikasarapram radhika, man, diva होने पे गुरु दे बता, दे मन दिव्य होने में स
फिर करेंगे सबेरे 1 दोहा गया था लादिनी का सार प्रेम आज संसार में लोग प्रेम दिवस
मना रहे हैं यद्यपि नाइनटी नाइन प्वाइं नाइन परसेंट लोग प्रेम शब्द का अर्थ भी
नहीं जानते लेकिन मना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब मना रहे हैं
छणिक मन की खुशी है नथिंग से समथिंग अच्छा है प्रेम अलौकिक शब्द है दिव्य शब्द है
लेकिन जितने भी दिव्य शब्द हैं भगवान संबंधी उसको लोग अपने संसार में भी प्रयोग
करते हैं प्रेम न किया जाता है और न अपने आप हो जाता है दोनों बातें नहीं होती
प्रेम तो 1 इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसके अंडर में भगवान रहते हैं तो मायाधीन
मनुष्य क्या करेगा अलौकिक वस्तु तो किसी के पास होती नहीं माइक व्यक्ति के पास तो
माइक वस्तु होती है जैसे शरीर भी माइक मन भी माइक बुद्धि भी माइक बस और तो कुछ है
नहीं तो माइक मैटर से तो कोई भी माइक विषय ग्रहण किया जा सकता है दिव्य वस्तु का
ग्रहण माइक मैटर नहीं कर सकता संसार में आप 2 प्रकार का प्रेम कर सकते हैं 1 तो
अपने सुख के लिए प्राया सब इसी का प्रेम करते हैं अपने सुख के लिए वेद का तो
चैलेंज है कि दूसरे के सुख के लिए कोई प्रेम कर ही नहीं सकता इम्पोसिबल हर व्यक्ति
दुखी है आनन्द चाहता है और अपने आनंद के लिए ही प्रतिक्षण कर्म करता है कोई कर्म
करे 1 बाप चाहिए 1 माँ चाहिए 1 बी बी पति चाहिए 1 बेटा बेटी चाहिए 1 बढ़िया सा
मकान चाहिए बैंक बैलेंस चाहिए सब हमारी बात मानें ऐसा परिवार चाहिए ये तमाम बातें
जो हम चाहते हैं ये अपने सुख के लिए अब अपने सुख के लिए ही अगर कोई वर्क करेगा
डिक्लेर्ड तो क्रांति हो जाए तो झूठ बोल कर के लड़का झूठ बोलता है पिता से मैं
आपका सुख चाहता हूँ पिता झूठ बोलता है मैं तुम्हारा सुख चाहता हूँ स्त्री झूठ
बोलती है पति से बस तुम मुस्कराते रहो पति कहता है नहीं तुम मुस्कुराती रहो सब झूठ
बोलते हैं सेंट परसेंट 1 दूसरे को बेवकूफ बनाने पर तुले हैं सब लेकिन केवल 1 है
कोई बुरी बात नहीं है हमको आनंद चाहिए क्या करें इसलिए हम ये सब करते हैं टिकड़म
कोई आनन्द दे दे अरे वो भी बेकारी है तुम्हारी तरह तुमसे आनंद चाहता है वो क्या दे
देगा बेचारा आनंद तो भगवान के पास है और भगवान को पा लेने वालों के पास है और
जिसके पास सामान्य ही नहीं है वो क्या देगा बिचारा अगर कोई निष्काम प्रेम भी करे
संसार में चलो मान लेते हैं निष्काम प्रेम का मतलब यह कि वर्तमान में कोई स्वार्थ
नहीं दिखता 1 गरीब आया उसको खाना खिला दिया बेकार था उसको कम्बल दे दिया वो चला
गया अब उससे हमको बदले की आशा नहीं है क्योंकि पता नहीं कहा कहा भिकारी तो हम कह
सकते हैं देखो हमारा निष्काम दान है नहीं नहीं नहीं यहाँ भी छुपा है कुछ स्वार्थ
या तो संसारी स्वार्थ छुपा है अखबारों में नाम आ जाए पब्लिक सिटी हो और या तो
परलोक बन जाएं मरने के बाद हमको खूब संसार मिले कोई न कोई स्वार्थ है फायदा हुआ
बेटा बिचारा कुछ नहीं कर सकता माँ को सब कुछ करना पड़ता है कोई भी माँ कह सकती है
कि हमारा इससे क्या स्वार्थ है नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं दिन रात इसकी सेवा
करती हूँ इन निष्काम सेवा है नहीं नहीं वहाँ भी छुपा है स्वार्थ ये बड़ा होगा हमारी
सेवा करेगा हमारे मरने के बाद जो कर्मकांड होता है उससे हमको बायकुंटभेचदेगा
इत्यादि तमाम भ्रम हैं लेकिन जो कुछ भी करता है मनुष्य अपने शोक के लिए सरवा
स्वार्थम समीते सुर नर मुनि देवता भी muni, rishi, moni सब की यह रिती स्वारथ लागि
करहि सब प्रित सब स्वार्थ के लिए किसी से प्रेम करते हैं अरे बाप गया भाड़ में अगर
बाप ने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को लिख दी तो वो बाप बेटा गोली मार देगा रोज आप लोग
सुनते हैं पढ़ते हैं अखबारों में बेटे ने बाप को गोली मार दी स्त्री ने पति को मार
दी पती ने स्त्री को मार दी स्वार्थ केवल तो इसलिए संसार में तो कोई किसी से प्यार
कर ही नहीं सकता निष्काम और गंवारी भाषा में समझो जब तक हमको दिव्य आनन्द न मिल
जाएगा तब तक हम परोपकार की बात सोच नहीं सकते सोच नहीं सकते चाहे संसारी स्वार्थ
छुपा हो चाहे पारमार्थिक है स्वार्थ इसलिए यहाँ तो प्रेम का क्वश्चन ही नहीं ये
शब्द लागू ही नहीं होता आई लव यू ये शब्द तो मृतलोक में नहीं लागू होता कहीं भी
लागू नहीं होता 1 वाक्य प्रेम को जीरो कर देता है 1 वाक मैं उससे प्यार करती हूँ 1
वाक बोल दिया किसी की प्रेस न तुम्हारे पैसे पर हमारी निगाह है मैं प्यार दूसरे से
करती हूँ बात अबाउट गाली गलौज मारपीट क्या नहीं हो सकत खत्म हो गया प्यार तो प्रेम
किसे कहते हैं इसकी परिभाषा की शास्त्रों वेदों ने समझो भाई प्रेम कहते किसको हैं
मन के अटेचमेंट को प्रेम नहीं कहते अजी भगवान से प्रेम करते हैं तो तो भी वो प्रेम
करते हैं प्रेम हैं नहीं वो प्रेम पाने के लिए प्रेम करते हैं ऐसा बोलो भगवान से
प्रेम मिलेगा दान में वो देंगे अगर कोई सही सही मांगे सबसे बड़ी चीज जिसके अंडर में
भगवान हो जायेंगे हाँ वो किसी साधन से नहीं होगा मांगने से होगा मांगने से क्योंकि
उसका कोई मूल्य आप दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई दिव्य वस्तु नहीं है जो आप
देख के दिव्य प्रेम को लें अरे भाई देखो बहुत से सामान हमारे मृतलोक में ही विदेश
के सामान आप ले रहे हैं वो कहते हैं साहब डॉलर लाओ डॉलर अजी वो रुपया है और डॉलर
में अपना समझ नए नए कानून है उनको 2 माइक जगत में ही 1 सा हिसाब नहीं है भगवान का
है तो सब दिव्य सामान है वहाँ दिव्य सामान का मूल्य भी दिव्य होता है और वो
इमपॉसिबल अरे हम रो रहे हैं अरे रो रहे हो तो रोया करो तुम्हारा मन है वो कोई दम
थोड़ी है जैसे संसार में रोते हो तुम 1 बच्चा भूखा हुआ तो रो रहा है तो माँ ने बाप
ने उसको खाना दे दिया वह माइक मन से रोया तो माइक खाना मिल गया और वह भी स्वार्थ
से युक्त है इसलिए मिल गया भगवान को तो कोई स्वार्थ हम से है नहीं हम रोयेंगे तो
भगवान सोचेगा अगर नहीं देंगे तो कल को हमारी भक्ति नहीं करेगा तो हमारा लॉस हो
जाएगा 1 भक्त कम हो जाएगा तो चूंकि भगवान का प्रेम दिव्य वस्तु है इसलिए उस को
धारण करने के लिए बर्तन भी दिव्य चाहिए प्राकृत बर्तन में दिव्य वस्तु ठहर नहीं
सकती जैसे कागज का कोई 2 ना हो कागज का कोई पैकेट हो और उसमें 10 अंगारे भर 2 आग
के तो वो सहन नहीं करेगा जल जाएगा तुरंत उस अंगारे को रखने के लिए कोई ऐसी वस्तु
होनी चाहिए जिस पर आग का असर न हो जैसे लोहा चिमटा आँख को पकड़ लेती हैं इधर उधर
रख दिया उधर उधर रख दिया तो प्रेम किसे कहते हैं ओ दिव्य प्रेम उसकी परिभाषा समझ
लीजिये जीव भगवान से बड़ी कोई चीज हो ये बात समझ में नहीं आती माइक बुद्धि में बड़े
से बड़ा कोई लॉजिक का विद्वान हो यही कहेगा न सबसे बड़ा कौन भगवान नत समस्या चैलेंज
है वेद का 68 स्वेता चतरो न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा है और भगवान के लिए वेद
के शास्त्र के, पुराण के सब कोटेशन है की वो स्वतंत्र है 1 भगवान बाकी सब परतंत्र
है अंडर में हैं भगवान के वो चाहे स्वांस हो बड़ी बड़ी पावर वाले ब्रह्मा विष्णु
शंकर ब्रह्मांड बना दें ब्रह्मांड को भस्म कर दें ऐसी पॉवर वाले लोग भी सब
श्रीकृष्ण के अंडर में है वो भला किसके अंडर में होगा है लॉजिक से समझ में नहीं
आएगा लेकिन श्रीकृष्ण का 1 नाम सुना होगा आप लोगों ने सच्चदानंद सत चित आनंद और 1
और नाम सुना होगा चिदानंद सत ने चिदानंदमय देह तुम्हारी और 1 नाम और सुना होगा
आनंदो ब्रह्मा रसोबईसाहाब केवल आनंद आनंदम परमात्मा नम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वो
आनंद है तो ये 3 नाम अलग अलग क्यों है इसलिए सत स्वरुप जो है वो चित में लीन हो
जाता है सब से उत्कृष्ट है चित चित माने ज्ञान और ज्ञान से उत्कृष्ट हैं आनंद यानी
आनंद में सत चित अंडरस्टुड है और जितने सत अंतर्निहित हैं इसलिए ये 3 नाम हैं इन
तीनों में आनंद सर्व श्रेष्ठ है उस आनन्द शक्ति का 1 सारभूत शक्ति होती है लादिनी
लादिनी माने आनंद देने वाली लाद माने आनंद लादिनी माने आनंद देने वाली किसको आनंद
देती हैं सब भगवान को भी है तभी तो वो सदा आनंद में रहता है अनंत ब्रह्मांड बना
दिया आनंद में सब के भीतर घुस गया हृदय में आनंद में हैं सब के गंदे गंदे आइडियाज
नोट करता है पाप फिर भी आनंद में हैं सब का प्रलय कर दिया फिर भी आनंद में हैं हम
लोग लाभ हो गया आनंद खुशी मनाई जा रही है बेटा पैदा हुआ है बेटा आई एस में आ गया
है बेटा कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर प्राइमर हो गया है आज आज सर्विस से निकाल दिया गया
मुह लटका है लास हो गया हानी हो गई मरण हो गया भगवान क्या यह सब कुछ नहीं है
सदानंद में वो लादिनी उनके पास हैं लादिनी उस लादिनी का भी 1 सार होता है जैसे दूध
का मक्खन मक्खन का भी जैसे गन्ने का गुड़ गुड़ की च तो लादिनी का भी जो सारभूत
शक्ति है उसको प्रेम शक्ति कहते हैं इसलिए भगवान उसके अंडर में है और भगवान के
अंडर में सब कुछ है इसलिए जब भगवान मिल जाते हैं किसी को तो एंड नहीं होता फिर
क्या होता है भगवान से मांगता है अबिरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव
जेही खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ तो देह दया करि राम जिसके अंडर में आप
रहते हैं उसके लिए मैंने आपको बुलाया है आप के लिए नहीं बुलाया आप हमारे अंडर में
होंगे अरे हमको अंडर में करके क्या करोगे सेवा करेंगे फिर हमारा सेवा का अधिकार
पक्का हो जायेगा आप निकाल नहीं सकते फिर हम को सस्पेंड भी नहीं कर सकते सदा के लिए
वो प्रेम है तो भगवान उसको डायरेक्ट नहीं देते अपने जन के द्वारा संतों के द्वारा
गुरु के द्वारा दिलाते हैं सारा काम गुरु के द्वारा करवाते हैं अरे करते तो वही है
पावर तो उन्ही के हैं वो उन्होंने काम दे दिया है अब प्राइम मिनिस्टर तो हर 1 बैंक
में बैठ के और कैशियर का काम नहीं करेगा उसका आदमी है वहां बैठा हुआ आप जाइए रुपया
जमा कीजिए आपका जमा हो तो निकालिए ऐसा सका सर्जेंट करेगा भगवान के तो अनंत काम हैं
और वो सर्बेंटमेंभीतो भगवान बैठे है तो कर रहे हैं कोई ये कहे कि गुरु ने हमको
समान दिया भगवान ने छोड़ दिया है अरे तो वो गुरु और भगवान में भेद कहाँ है गधे
भगवान का सामान गुरु के पास आया गुरु से फिर तुम्हारे पास आया अरे देखो ऐसी बिजली
होती है किसी ने पकड़ लिया तो बिजली ने पकड़ लिया उसको उस पकड़ने वाले को जिसने पकड़ा
उसको भी बिजली ने पकड़ लिया छुड़ाने जाते हैं न बहुत अरे क्या हुआ बिजली ने लिया
उसको पकड़ने गया को मन में गुरु भी प्यार नहीं दे सकता वरना क्या इतने गुरु हुए अरे
इस सृष्टि में धर लो करोडो गुरु हो चुके लाखों नहीं सनकादिक से लेकर के इस कलयुग
तक कितने गुरु हो चुके अगर उनको अधिकार होता दे 2 सबको प्रेम उनके मन में डाल 2
क्या करें बर्तन नहीं है कहाँ डाल दे अगर वो प्रेम डाल दे साधारण माइक मन में तो
ये शरीर ही भस्म हो जाए जल जाए इसकी हड्डी का भी टुकड़ा न मिले इतनी पॉवर होती है
दिव्य प्रेम में 1 बार प्रेम की परिभाषा पूछा 1 गोपी ने राधा रानी से तो राधा रानी
ने कहा की और बस्ता दुरबले 9 रसा में तापप्रउड़ोहरिबरज न जानें niscrantachet bat
hidasधumctaपbrma sake ja राधा रानी कह रही हैं श्याम सुंदर के प्रेम का इतना बड़ा
टेम्परेचर हैं जैसे आग होती है न है आग के ऊपर सबसे ऊपर आग की लौ दीपक जैसी हो 1
काली काली लकीर होती है है तो आग जहाँ खत्म होती है वहाँ से वो लकीर काली काली
होती है कुछ दूर तक उसमें भी होता है टेम्परेचर लेकिन बहुत कम कोई चीज जलती नहीं
उससे थोड़ी टेम्परेचर उसका लगता जरूर है जैसे लोग आग जला कर के चारों ओर बैठ जाते
हैं तो वो टेम्प्रेचर उनको मिलता है काम चलता ज्यादा पास में जाएं जल जाए अरे देखो
किसी को टेम्परेचर हो जाता है ज्यादा 100 8 हो गया 100 9 हो गया मर गया अब सहन
नहीं कर सकता इससे अधिक तो राधा रानी कहती हैं वो जो प्रेम है प्रेम की जो वो लकीर
हैं यानी भास वो भी अगर मेरे हृदय से निकाल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो
जाए कितना टेम्परेचर है यह मैं कैसे सहन करती हूँ उनके वियोग की अग्नि को यह योग
माया की शक्ति से वो अनलिमिटेड अगनी को ऐसे ही आनंद भी अनलिमिटेड है प्रेम का
दोनों में 1 रस है संसारी प्रेम में मिलन में सुख होता है वियोग में दुख होता है
लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है वहां तो कहते हैं कि साब वियोग में अधिक आनंद हैं
आनंद में भी अधिक आनंद हैं संगम विरह विकल पे गौरांग महाप्रभु कहते हैं बरम रहो न
संग मस्तस मात संगे सईहतथईकसत्रिभुव न मापित मयम भी रहे श्याम सुंदर का संग हो और
1 को योग हो तो संघ वाले को सुख कम मिलेगा कम का मतलब लिमिटेड नहीं लेकिन योगी से
संयोगी का सुख कम होता है क्यों संयोगी को तो 1 जगह श्रीकृष्ण दिखाई पड़ते हैं यहां
सामने बैठे हैं इधर नहीं है इधर नहीं है उपयोगी को सर्वत्र आइडिया नहीं आइडिया तो
संसार के प्रेम में होता है कोई बहुत अधिक प्यार का स्वरुप बना ले अपना मन का तो
सब जगह उसको अपना प्रेमी दिखाई सा पड़ता साह है नहीं वो अनंत रूप धारण नहीं कर सकता
हमारा पिता हमारी माँ हमारा पाती लेकिन मन ऐसा है कत को पा लेता है कि सब जगह
दिखाई पड़ता है ऐसा लगता है उसको लेकिन वहाँ साक्षात दिखाई पड़ता हैं क्योंकि उसके
पास वो प्रेम शक्ति आ गई है इसलिए जित देखूं तित श्याम मई है सर्व खल विदम ब्रह्म
बासुदेव सर्व मिति ये जो सर्वव्यापक कहा जाता है ये महापुरुष लोग देखते हैं यह भी
है यहाँ भी है यहाँ भी है कहाँ हैं संसारी आदमी कहता है तेरा मेंटल हो गया है तू
संसारियों की दृष्टि में जो मेंटल हो गया है वही तो महा पुरुष हैं उसको दिखाई पड़
रहा है सर्वत्र झूठ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसके पास वो पावर आ गई है जिससे भगवान
सदा उसकी मुट्ठी में रहते हैं छोड़ ही नहीं सकते हो तो योग में भी संयोग से अधिक
परमानंद ये लादिनी शक्ति का कमाल है तो इसलिए असली प्रेम दिव्य प्रेम उसके लिए मन
चाहिए दिव्य लेकिन वो दिव्य मन बनाने की कोई साधना नहीं होती खाली मन को हम शुद्ध
कर सकते हैं ये हमारे अंडर में है मन से सारे संसार को निकाल सकते हैं बस उसको ला
नहीं सकते इसको निकाल सकते हैं सबको अभ्यास है 1 सेंटेंस बोला बाप माँ पाति बेटा
बीबी तुरंत बात हो जाता है न मन रोज अनुभव है आप लोगों का पड़ोसी हो कोई हो 1
अपमान का वाक बोल दे निकल गया कल तक तो था बड़ा अच्छा आदमी है और आज आउट हो गया
420 है तो निकालने का हमको अभ्यास है मालूम हो जा इससे स्वार्थ नहीं होगा तुरंत
निकालते है 1 सेकंड में हमारी बुद्धि मानती ही नहीं है कि ये हमारा नहीं है हमारा
ही तैसी नहीं है हमको इससे आनंद नहीं मिलेगा यह तो बाधक हैं साधक नहीं हैं यह तो
हमको रोक रहा है नरसी ए हुए हैं संत बाप मर गया जय 1 ड्यूटी कम हुई माँ मर गई
धन्यवाद नाराज बीबी मर गई अरे इतनी कृपा की अब कोई हमको बोलने वाला, बुलाने वाला
लड़ने वाला नहीं रहेगा न प्यार करने वाला न खार दोनों गड़बड़ करते हैं भगवत
प्राप्ति में दोनों बधाय प्यार करने वाले खींच लेते हैं र कार करने वाले जलाते हैं
अब दोनों चले गए है जय हो जय हो राजा भीष्मक थे रुकमणि के बाप तो भीष्मक को बैराग
हुआ और जंगल में चले गए राजा थे पहले 1 दिन तो तत्वग मिल जाने पर बैराग होता ही है
जब कोई तत्व गुरु मिल गया और समझाया उसने तुम कौन हो तुम्हारा कौन है पहुँचे घूमते
घूमते उन्होंने कहा क्या नारी आप यहाँ हाँ जी हम तुम्हारे पास इसलिए आये कि तुम
अपनी ड्यूटी छोड़ कर के बाबा जी बन गए कैसी ड्यूटी महाराज अरे तुम्हारी लड़की बिना
शादी के घर में बैठी है यह बाप की ड्यूटी है कि लड़की की शादी और ठीक पात्र में
करें ने कहा मैं समझ गया आपकी आज्ञा शुरू धार जय नारजी लेकिन आपने अभी क्या कहा
ठीक पात्र में करें अगर ठीक पात्र में लड़की की शादी नहीं किया बाप ने किसी
नास्तिक से कर दिया किसी शराबी से कर दिया तो बाप को नरक मिलेगा और लड़की कोसती
रहती है सारे जीवन हमारे बाप ने किसको हमारे समर्पित कर दिया और शराब पीता है
छोड़ते ही नहीं है मरता है हमारे यहाँ लाखों लड़कियाँ ऐसी हैं दुखी हैं बिचारी कहा
जाए हो भाग के तो उनके योग्य बर होना चाहिए तो नारद जी हमारी बिटिया के लायक कोई
बर नहीं हम ढूंढ के हार गए सारी इंडिया में उन्होंने कहा 1 इंडिया के बाहर 11
समुद्र में द्वारिका वहाँ 1 है और वो भगवान हैं और तुम्हारी लड़की जानते हो कौन है
ये महा लक्ष्मी की अवतार है अच्छा सही बात तुम कहीं हमको पढ़ा रहे हो पट्टी नई
नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो नारी वो भगवान है वो लक्ष्मी हैं अपने आप मिलेंगे
हमारी क्या जरुरत है उनको मिलाने के लिए 1 बाप चाहिए ये कौन सी बात हुई इतनी
सुप्रीम पॉवर को कौन रोकेगा उनको वो दोनो अपने आप मिल लेंगे और निश्चित हो गए आज
से चले आये नारंजी बिचारे तो प्यार जो करते हैं संसार वाले यह भी बाधा है थोडा भी
अटैचमेंट है तो आप लोग क्या करते हैं अरे वो वाइफ बहुत बीमार हैं मैं जा रहा हूँ
सत्संग छोड़ अरे वो बेटे का एक्सीडेंट हो गया मारा मैं जा रहा हूँ रोज आप लोग ये
कहा करते हैं और जाते रहते हैं मैं किसी को रोकता नहीं मैं जानता हूँ हमारे रोकने
का और उल्टा असर होगा तो राग देश दोनों 1 सा होता है तो संसार के अभाव को इसीलिए
भगवान ने स्वयं कहा तमभ्रंशयामसंपद्यो मयनुग्रहम मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका
बभाव छीन लेता हूँ तो इस प्रकार मन से भगवान का स्मरण करने से अंतकरण शुद्ध होगा
जैसे गंदे कपड़े में शुद्ध जल अगर बार बार लाओगे तो मैल धुलेगा और अगर गन्दे कपड़े
में गन्दे पानी से धो कर के शुद्ध करने की कृपा करोगे तो और गन्दा होगा इसलिए
संसार के समान प्लस, संसार, का मायाधीन जीव इनसे प्यार करने को रोक रहे हैं
शास्त्र वेद ओ बाप हो, माँ हो, बेटा हो, बीबी हो इससे कोई मतलब नहीं कोई हो वो मन
में न आवे जो गन्दा है 3 गुण से जुगत है चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हो
तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करने वाला जब मन शुद्ध कर लेता है तब गुरु का काम
उसके बाद हमारा काम खत्म वो स्वरूप शक्ति से मन को दि करेगा और दुध प्रेम भी देगा
सारा काम
